तो शास्त्र भी अनंत है पुराण भी अनंत हैं भगवान के रूप नाम गुण लीला धाम ब्रह्माण
अनंत अनंत है अनंत काल तक अगर आप पढते रहे सुनते रहे वो भी वहीं खड़े रहेंगे जहाँ
से चले थे उपर बिचारा 1 साधारण जीव क्या करे और जीव की परिभाषा तो आप जानते ही हैं
आनन्द का अंश है और भगवान की परिभाषा है अनंत आनंद स्वरूप इसलिए प्रत्येक जीव अपने
अंशी आनंद को चाहता है अब प्रश्न आया मिलेगा कैसे आनन्द 11 शब्द पर ध्यान दीजिएगा
हम भगवान के बेटे हैं अंश हैं सारे नाते भगवान से ही हैं लेकिन मिले नहीं बड़ा
आश्चर्य है हम भगवान को नहीं ढूंढ सके ये तो आश्चर्य नहीं है लेकिन उसको भी चिंता
नहीं है अपने बेटे की अरे वो तो सर्व समर्थ हैं लेकिन नियम में बंधा हुआ है नियम
भगवान की सृष्टि में तमाम सामान है बहुत तो आप लोग भोगते हैं देखते हैं अनुभव करते
हैं देखो कितने खाने के सामान कितने देखने के समान कितने सूंघने के समान जिनका आप
उपयोग करते हैं और जो आपको अनुभव नहीं है इस समय स्वर्गादिक लोग का भी आप अनुभव कर
चुके हैं अनंत बार लेकिन भगवान ने अपने बच्चों के लिए जो सबसे बड़ी चीज है उसको
सबसे सस्ता कर दिया है संसार में कोई व्यक्ति कहे मैं चाहूँ तो यह पा लूं लखपति हो
जाऊँ करोड़ पति हो जाऊँ अरब पति हो जाऊँ गलत बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी बड़े बड़े डकई
चोर यही चैलेंज करके संसार में चलते हैं हम तिकड़म करके हम अनेक तरकीबों से, बड़ी,
बड़ी चीज़ पा लेंगे लेकिन भगवान कहते हैं गलत 1 बेटा पैदा करके बताओ रोज बेटा पैदा
हो रहे हैं लोगों के गधों के आपने इतिहास पढ़ा है 1 राजा हुए हैं इसी देश में उनके
करोड़ों स्ट्रियां थीं अब फिर वेता नहीं हुआ हर आदमी जो अज्ञानी है उसकी बुद्धि में
ये निश्चय है की पैसे से आनंद मिल जाएगा खूब ध्यान से सुनो और याद कर लेना पैसे से
आनन्द माने हमारा अंशी हमारा पिता हमको मिल, जाएगा के साथ विश्वास है और प्रत्येक
जीव प्रत्येक छल उसी के लिए प्रयत्न करता रहता है प्रत्येक जीव प्रत्येक क्षण
लेकिन क्या ये प्रयत्न करने वालों में कोई कहता है आनंद मिल गया मिल गया इतना पैसा
हो गया इसलिए मिल गया सारी दुनिया के प्राइमिनिस्टर हो गए तब मिला आया चलो हम
स्वर्ग के राजा हो गए तब मिला ऐसा बोलने वाला कोई है हमारे इस मृत लोक का आनंद
स्वर्ग लोक के आनंद के आगे ऐसा है जैसे अमृत के आगे गन्दी चीजें जो होती है खाना
आज इस संसार का सुख हम लोग अपने माँ, बाप, प्रियजनों के मरने पर चिट्ठी लिखते हैं
पिताजी का स्वर्गवास हो गया स्वर्गवास और स्वर्ग के लिए वे दिन में भगवान ने कहा
है जो घोर मूर्ख हैं मामूली मूर्ख ने वो स्वर्ग चाहते हैं क्योंकि वहाँ बडे बडे
ऐश्वर्य हैं सुख के और बिना प्रयत्न किए मिलते हैं रसगलआजआगाऔर यहाँ हमारे
मृत्युलोक का खरबपति भी हो और उसकी इच्छा हो जाए रात को 12 बजे रसगुल्ला खाना
चाहिए नौकरों को बुला ले रसगुल्ला सरकार सब दुकानें बंद हैं खुलवा के लाओ वो
बिचारा रात घूमता रहा और सवेरे आकर कहता है कि सरकार नकल 2 हमको लेकिन हम क्या
करें नहीं मिला लेकिन स्वर्ग में यह सब नहीं है उसने पुन किया है न ये उसको फल
देते हैं भगवान 7 चीजें सोचा मिल गया लेकिन 1 चीज नहीं मिली आनंद अपने से आगे वाले
को देख कर उड़ता है देश से 1 चपरासी करोड़ पति की कार देखकर उड़ता है चला जा रहा
है अरे तो अपने पुन्न से चला रहा है कार हो आदत सुरपतरबानपमपदमयाचत स्वर्ग का राजा
ब्रह्मा का पद चाहता है इतनी बड़ी ईरशा है उसको तो आनंद नहीं मिलेगा और सब कुछ मिल
जाएगा लेकिन आनन्द के लिए भगवान कहते हैं हमारी बात सुनो भगवान ब्रह्म का मेन
त्रिरनविश्यमनुशया तदध्यवस्यतकुटस्थो मतिरातमनजथाभबेत भागवत ब्रह्मा कह रहा है
देखो बेदो को मैं जानता हूँ वेदों का अर्थ मैं जानता हूँ और कोई नहीं जब वेद प्रकट
हुए भगवान के मुख से सृष्टि के पहले तब ब्रह्मा पढ़ता रहा भगवान ने कहा सृष्टि करो
मैं कर सका तब ब्रह्मा खुद स्वयं अंदर गए उसके हृदय में और वेद का अर्थ कराया आप
लोगों ने सुना होगा तो ब्रह्मा कहते हैं मैंने 3 बार मथा बेदू जब भगवान ने हमको
वेदों का ज्ञान कराया और 1 निश्चय किया क्या मुझको पाने के लिए कुछ करो मत बस इतनी
सी बात जान लो और फिर मान लो मुझको पा लोगे हि कर्म ज्ञान आज बहुत से मार्ग हैं
वेदों में वृद्धि सिद्धि आश्चर्यजनक सिद्धियाँ हैं अणिमा लघिमा गरिमा सम मिल जाती
है जैसे किसान गेहूँ चावल गैरा खेत में डालते और उसका 10 गुना पा लेता है व्यापारी
व्यापार करके पैसा कमा लेता है लेकिन आनंद का कोई मूल्य नहीं है के आनंद पाने के
लिए ऐसा कर लो तो आनंद मिल जाए क्यों सुनो ध्यान से जो कुछ तुम करोगे कर्म जाम
तपस्या को किस से करोगे मन से शरीर से तुमको पता है तुम्हारा शरीर भी प्राकृत है
मन भी प्राकृत है तो इसी की हुई साधना भी प्राकृत है भगवान कैसे मिलेगा वो तो
दिव्य है बडी बडी चीजें होगे भगवान को तो जानना सम्भव है पाना तो बहुत दूर की बात
देखो आप गधे किया कल से समझो मेरे प्रवचन का अंतिम शब्द संसार में अगर किसी के पास
कोई हीरा है सामान है बड़ा कोई और दूसरा उसको चाहता है वो कैसे मिलेगा वो कहता है
पैसा पैसा नहीं है अब क्या करेगा की सोचेगा की चुरा लें लेकिन भगवान से कैसे चुरा
लोगे हो तो चुराने की प्लानिंग भी नोट करता है उसको पकड के बंद कर 2 आतंकवाद औरे
उसके बराबर नहीं है कोई न समष्चादृ्यतेबेद कहता है अब जब चोरी से नहीं मिल सकती वो
चीज डाकती से नहीं मिल सकती वो चीज तो फिर तो फिर क्या बैठे रहेंगे नए नए भगवान ने
इसके अलावा 1 रास्ता बनाया है क्या रोके मांग लो रोके मांग लो मैं दे दूंगा मेरे
बेटे हो न तुमसे कोई दाम नहीं लूंगा और कोई दाम हो भी नहीं सकता अनंत को ब्रह्मांड
कोई दे दे हमको तो वो तो हमारा है वो क्या दे रहा हम शरीर यह भी हमारा है माँ के
पेट में दिया है तू देगा क्या और जो देगा वो मटीरियल है माइक है प्राकृत है मेरे
यहाँ तो माया जा नहीं सकती मैं इतना सस्ता हूँ जिस जिस ने रोके पुकारा सब केवल
आँसू से हम लोगो में मिथ्याहंकार भरा है जरा सुंदर हो गये कर के चलते जरा 4 पैसा
हो गया जरा विद्वान हो गए हम मूर्खों को देख कर आप कितना पढ़े हाई स्कूल हम तो पीएच
भी हैं इसलिए आंसू नहीं आते भगवान के लिए जा रहे हैं मंदिरों में 24 लोग भी याद कर
लिया तुम्हें माता पिता तुम्हें भी बोल लिया है बेटे को जरा सी चोट लग गयी सारा घर
इकट्ठा हो गया अरे बेटा कहाँ कैसे लगा कैसे तो क्या बेटे को चोट लगी तो सबेरे और
जानते हैं सब अंगूठा छाप दिन जायेगा माँ भी जाएगी हम भी जायेंगे रात को जाना है कि
तरकीब लगा डालो जाना पड़ेगा तो रो कर पुकारो आंसू भाव उससे अंतःकरण शुद्ध होगा अरे
बता तो हूँ आसू लेकिन किसके लिए बाप के लिए माँ के लिए बीवी के लिए पति के लिए
बेटे के लिए शरीर के लिए संसार के समान के लिए बहाते हैं भागे भागे जा रहे हैं और
शंकर जी हैं 1 बढ सके अरे बर्फ तो है वो बर्फ लिंग बन गयी है कल में वहाँ शंकर जी
बैठे हुए हैं क्या गर्मी आ गई अब शंकर जी चले गये पिघल गये बगल में मंदिर है शंकर
जी अरे तुम क्या जानो बच्चे हो जहाँ ऊँचाई देखा मंदिर बना दिया ये बड़े शुद्ध देवता
हैं जाओ बेटा मिल जाएगा भी मिल जाएगी पति मिल जाएगा भागे जा रहे हैं अरे 1 मरे हुए
मनुष्य की खरबों की सम्पत्ति चढाते हैं सेठ लोग बड़े बड़े मुकुट बड़े शरीर के हर
आदमी के लिए उसकी मूर्ति बनवा दिया कब का मर गया क्या पता कहाँ गया क्या बकते हो
जी हम उनकी दया से अरबपति हो गए तो जानते हो जितने पति होगे तुम उतने सर्वनाश होगा
तुम्हारा शास्त्र यह कहता है कि मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका संसार छीन लेता हूँ
अब बोलो तुम भ्रंसयामेसछमैनोग्रहम जिसपर मैं कृपा करता हूँ संसार छीन लेता हूँ ऐसी
माता हमारे देश में हुई है जिसने भगवान से वर मांगा कुन्ती महाराज हमारा सब छीन लो
क्यूँ जब सब छीन लोगे तो मेरे पास कोई नहीं आएगा डॉक्टर साहब के पास तो सेठ जी के
साहब कलेक्टर साहब के पास लोग क्यों आ रहे हैं कुछ जायेगा मुकदमा है अहंकार हैं
उसको सबका अपमान कर देता है वो मादा है नहीं को असजनमजगनाहीं प्रभुता पाहि जाहि मद
नाहीं और इतिहास में सुनते हो न सुग्रीव को राजा पद मिल गया तो भगवान का रन ना भूल
गया लक्ष्मण गए याद दिलाने हलो राम के काम के लिए तुम ने वादा किया था वो कहता है
कौन से राम कौन से राम गुस्सा आया लक्ष्मण निकालू बार बताऊँ कौन सा राम अरे अरे
हाँ आइए आइए तो अगर कोई कृपा मानता है भगवान की संतति किसी की कृपा से हमको ये
संसार मिल गया तो समझ लो वो कृपा ने कोप किया है उसने हो गया नरक क्योंकि भगवान के
कानून के अंतर्गत आ गया भगवान का कानून है याबतभियजठबतस्वत्तम दे नाम जितने में
तुम्हारा पेट भर जाए कपड़े से शरीर ढक जाए 1 कोठरी रहने को हो जाए इसके अलावा अगर
तुमको मैं दूँ तो पात्र में दान करो वरना वो तो छीनेगा ही मरने के बाद उसका दंड
भोगना पड़ेगा जुगों जुगों तुम क्या समझ रहे थे कि हम जो कमा रहे हैं चोरी डकैती और
4 बाजी से ये हम साथ ले जायेंगे अरे शरीर भी नहीं ले जाने देंगे हम तुमसे अधिक
चालाक हैं शरीर तुम लाया था पेट से वो तो दे 2 न पेट में मैंने दिया था तुम्हारे
माँ बाप ने नहीं बैठ के आँखों नाक मुँह बनाया तुम तो केवल हमारा अंश हो निराकार
बाकी सब कुछ हमारा है रो कर भगवान को पुकारना सबसे बड़ी साधना है जिसने ये साधना
नहीं मानी वह सब शास्त्र वेद का ज्ञान व्यर्थ है और उसको अनंत को कल तक भगवत
प्राप्ति नहीं होगी और न आनन्द मिलेगा बस इतना सा शास्त्र वेद का ज्ञान है इसके
अलावा अगर कोई और भी है मेरे पास भेज
